तू जो सब कुछ करके गया और नहीं बने तो उसका नाम भोली था उसको ने कहा अंतिम उपाय तो
बढ़ नहीं सकता पर किया तो अपने बाल को बुलाया तो उसको दूध में लेकर बैठ जाओ जलाया
ही हुआ आज वे जो जलाने की सकती थी वो भी भगवान ने थे तो उन्होंने सहकार को बचा
लिया और जो बोर्ड के लिए उसको जला दिया लाने वाले को जो दान देने वाले तो उन्हों
ने पावर खींच ली तो वो जल पहला तो ये सुन कर लगा कैसे परेशान है अच्छा बता छोड़े हो
गंदे से कैसा है अच्छा वो तो मंदिर में रहता है मंदिर में भी लड़ता है गन्दी जगह से
भी लड़ता है ये परमाणु कोई ऐसी नहीं जाओ न जाओ प्रभु व्यापक सरबत सहना कंको से बाहर
हो गया है ओह इतना बलवान बना दे कर मारा ने गाना कम कहते अरे गले और सारी दुनिया
को बताएगा मैं सर्व व्यापक हूँ और सभुसाहाररूपऐसी सर्व व्यापक हूँ तो इस बात को
करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे होली का शुरू सभु धारण भगवान श्री कृष्ण अनन्त रूप
वाले हैं और अनन्त नाग वाले हे और सब जगह व्यापक है यह पक्का करो और सब ने उनको
देखो सब जगह उनको देखो न कहीं लाल न कहीं देदो और अपने लक्ष को रास्त करो ये होली
का नाहाश है
